श्रीकृष्ण भक्ति सम्बन्धी कुछ बातें और समझ लिए भक्ति में प्राय 2 शब्द जोड़े जाते
हैं 1 सकाम 1 निष्काम ये सकाम भक्ति क्या है और निष्काम भक्ति क्या है इसे गहराई
से समझ लीजिये सकाम भक्ति 3 प्रकार की होती है 1 सकाम भक्ति ऐसी होती है जिसमें
भक्ति परिपक को नहीं है अभी भक्ति की साधना प्रारम्भ कर रहा है और संसार, सम्बंधी
कामना प्रस्तुत करता है भगवान के सामने हमें धन मिल जाए प्रतिष्ठा मिल जाए कोई भी
सांसारिक वस्तु मिल जाए ऐसी कामना की भावना से जो साधनावस्था में उपासना करता है
11 शब्द पर ध्यान 2 जैसे आप लोग साधना कर रहे हैं अभी कोई साधना भक्ति की कक्षा
में ही सांसारिक वस्तुओं की कामना भगवान से करे 1 तो ये भक्त है इस कोटि के भक्त
नाइनटी नाइन परसेंट है हमारे देश में कभी 10 मिनट 5 मिनट पूजा पाठ कर या घर में
मूर्ति रखे हैं फोटो रखे हैं साधारण अभी तक जान ही है क्या बला है भगवान क्या बला
है पासना कुछ नहीं जानते विचारे लेकिन जब संसार का कोई कष्ट आता है तो भगवान के
पास फौरन पहुँच जाते है मंदिर में मस्तिक में, दरगाह तक में पहुँच जाते हैं तो 1
तो ये सकाम भक्त हुए खैर इनको तो जीरो बटे सौ मिलता है 1 बटे सौ मिले लेकिन ये
टिके हुए हैं इसीलिए टिके हुए हैं कि ये हजारों कामनाएं भगवान के सामने प्रस्तुत
करते रहते हैं उसमे से कुछ पूरी होती रहती है प्रारब्ध वश और ये समझ लेते है की
भगवान ने कृपा कर दी हमारे बेटा हो गया हमारी नौकरी लग गई इत्याद अर्थात प्रारब्ध
से जो चीज उनको मिली है उसको वो भगवान की कृपा मानते है की भगवान ने हमारी पुकार
सुन ली हमारी कामना पूरी कर दी और दोबारा फिर कामना किया पूरी नहीं हुई तो जितनी
श्रद्धा बढ़ी थी फिर डाउन हो गयी फिर कामना बनाया फिर गाँव, गाँव, नीली घूम घूम के
वहीं के वहीं खड़े और हो सकता है 1 दिन नास्तिक भी हो जा इतना बड़ा खतरा है साधना
अवस्था में सांसारिक कामना बनाना इससे बड़ा कोई अविवेक नहीं होता क्यूंकि अभी उसने
इतना भी नहीं समझा है कि पहली बात तो ये कि संसार मिल जाने से आनंद को मिलना चहिए
फिर मा ने कहा यह एहसान और अपने सिर पर ले भगवान ने दिया अरे भगवान ने सामान दिया
है उस सामान से तुमको ही नस पीस कुछ मिला सुख शांति वो तो नहीं मिला नंबर 21 गड़बड़ी
और है कि जब कागला पूर्ति हो जाएगी तब तो हम भक्तआस्पिक बन जायेंगे और जो कांगला
पूर्ति नहीं होगी तो नास्तिक बन जाएंगे क्यूँकी आधार ही हमारा अदालत है इसलिए ऐसे
सकाम भक्तों को तो बिल्कुल पर पेलो इसका कोई जिक्र न करो अर्थात ऐसा कोई उद्देश्य
उसको मे भी न बनाओ अब दुसरे सकाम लो जिनका भगवान से कॉन्ट्रेक्ट है अर्थात भक्ति
परिपक को हो गयी उस परिपक को भक्ति की अवस्था में संसार मानते ये भी अविवेकी हैं
लेकिन इनकी कामना पूर्ण हो जाएगी परी को साधना भक्ति की अवस्था में सांसारिक कामना
करना को घोर दिंजन है लेकिन भक्ति परिपक हो जाने पर भगवान से कॉन्टेक्ट हो चूका अब
भगवान को उसकी बात माननी पड़ेगी भगवान का कानून है ये यथा माम प्रपनते तास तथ भजाक
में जो जिस भावना से मेरी उपासना करता है मैं उसी भावना से फल बेटा तो तमाम हमारे
इतिहास में सकाम भक्त हुए आप लोगों ने सुना होगा थ्रू वगैरह बहुत सी हुई प्रोपर्टी
वगैरह बहुत सी हुई सांसा कामना इसकी पूरी हो जाती है ले दे ये लोग महा पुरुष है
ध्यान रखियेगा 10 पुरुष हैं सब को जायेंगे सांसारिक कामनाएं भी पूरी हो जाएगी और
शरीर छोड़ने के बाद भगवान के लोक हो जायेंगे क्यों की भक्ती परिपक हो चुकी अकाम
सरबकानुआमोपछपाम उदारधीइसी आधार पर सांसारिक वस्तु मिलती है और इसी आधार पर संसार
का अभाव मिलता है यह न्यू अर्थात बुक वो भी कामना मिल्स की कामना का नाम कामना अब
तीसरा सकाम सुनिए तीसरा सकाम भू है जो अपनी इंद्रियों की कामना फूटती चाहता है
अपना उसका प्रस्ताव है लेकिन केवल श्याम, सुन्दर से ही चाहता है संसार नहीं हमको
बेटा ये ही श्याम, सुन्दर बेटे मिले श्याम सुन्दर पति मिले श्याम सुन्दर बाप मिले
श्याम सुन्दर ही उन्हीं की आंखें उनके दर्शन करेंगे कान उनके शब्द सुने यानि श्याम
सुन्दर सम्बंधी ही कामना करने वाले सकाम भक्त तो सर्व, श्रेष्ठ, सकाम, भक्त वो है
जो श्याम, सुंदर, सम्बंधी ही विषय चाहते हैं इंद्रियों का उनसे नीचे वे हैं जो
संसार, सम्बंधी, सामान चाहते हैं श्याम सुंदर से लेकिन वे भी भक्त वो कर मानते है
पहले नहीं मांगते तो कम्पलीट सरेंडर करने के बाद भगवान का कानून है जो मानोगे हमने
जो मांग लोगे अब मांगने वाला विध्यमान होगा वैसे मांगेगा जैसा उसको गुरु सिखाया
होगा प्रयास से भी कहा भगवान ने बरमागूनमहाराज 1 बात समझ में नहीं आई क्या वर मान
सबसे हूँ से भी कह रहा हूँ समझ में आई क्या बात अरे भाई मैं भगवान हूँ तो मैं तो
प्रत्येक जीव से कहता हूँ भाई मुझे तुमने क्यों बुलाया क्या चाहते हो बोलो तो
पल्ला कहते हैं महाराज आप कहते होंगे लेकिन सिद्धांत नहीं कहता हम kms मान वाश या
मैं आप का दास हूँ हाँ हाँ मालूम है तुम हमारी 10 हो कभी तो कह रहा हो पर तुम्हारा
दास मानता नहीं 10 2 10 ना करता है वो क्यूँ मांगे मैं तो देने हूँ मांगने आया हूँ
मांगे हो जो अपने को स्वामी से प्रथक करने जो स्वामी को समर्पित हो गया आत्म
समर्पण का मतलब क्या है बिक जाना जब इंद्री मन बुद्धि आत्मा शरीर सब बेच दिया उनके
हाथ तब कम्पलीट रंग तो अब मेरा क्या स्वत्व है जो मैं कुछ मान अब मुझे क्या मांगना
है और स्वामी भी ऐसा है हमारा की वो हमसे कुछ नहीं मान सकता असली 10 वो जो स्वामी
से कुछ न मांगे और स्वामी क्यूँ की पानी फूल है इसलिए वो भी कुछ नहीं मांगेगा ये
ओरिजिनल अवस्था है भक्त भगवान अब 1 दिन में सब कुछ होता है वो बात अलग है भक्त
भगवान से कुछ मांगा भगवान भक्त ऐसे कुछ मांगे लीला जगत में सब कुछ होता है लेकिन
वास्तविकता यह है कि भक्त को भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए अब भगवान को भक्त से
कुछ नहीं मांगना चाहिए बोलो का मिला रहे है अरे भगवान तो कामना रही है गदा भी
जानता है उसको जीव से क्या मिलना है गोबर गनेश ऐसी जीव के पास कोई सामान नहीं जो
भगवान के लायक हो अरे भगवान न तो छोड़ो स्वर्ग का भी 1 व्यक्ति आ जाए तो आप लोगों
का 1 भी सामान न देखने लायक है उसके न सुनने लायक है न सुनने लायक है न रस लेने
लायक है घोर की सामान है सब सम्पूण विश्व में लेकिन संपूर्ण सुष में स्वर्ग का
अस्तर ऊँचा है लेकिन भगवान भला क्या चाहेगा जिस लेकिन लीला क्षेत्र में वो भी
चाहता है योग माया की शक्ति लेकर भगवान अपने आप को मोहित कर लेता है ध्यान 2 लोग
माया की शक्ति से भगवान स्वयं को मोहित कर लेता है तो जब मोहित हो गया भगवान तो
उसकी भगवत्ता समाप्त हो समाप्त का मतलब लीग हो गयी जैसे कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान
हो शराब पिला 2 उसको खूब सारी और वह बाहर बोलने लगे और उस समय कोई सुने उसकी बात
बहुत काबिल है काबिल तो है अरे क्या पाप है मैंने देखा उदार बोलता है अरे वो इस
समय मोहित है शराब के नशे में नाले उसके पास है जरा नशा उतरने 2 भगवान स्वयं अपने
आप योग माया से अपने आप को मोहित कर लेते हैं और वो भगवत्ता की शक्ति को लीन कर
देते ह तब हम सब जीवों के साथ वो प्यार कर सकते हैं अन्यथा को उनका ये कानून जो है
कि अगर तुम मेरे लिए आँसू बहाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा अरे भाई तो
मैं तो तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा मुझे परमानंद चाहिए आपकी सेवा चाहिए मुक्ति
चाहिए कुछ कह 2 आपको आस है की हमारे लिए कैसे निकलेगा आज आप आँसू निकलेगा कैसे कोई
पिक्चर वाली एक्टि तो रोग लोगन और वाकई होते है भगवान यह आश्चर्य की बात है रोना
आता है भगवान जब कोई कमी नहीं तो क्यों रोते अच्छा भक्त रो रहा भगवान दर्शन 2 तो
भगवान भी कहते हे भक्त दर्शन 2 अरे तो सर पर व्यापक है उनको क्या दर्शन छापी है
किसी भक्त के लिए तो उनको क्या होने में भी है बाहर भी है दर्शन करी रहे 24 घंटे
तो भगवान की जो शक्तियां है बड़ी बड़ी शक्तियां सब छुप जाती और भगवान हमारे बराबर के
स्तर में आ जाते हैं इसलिए भक्त के साथ भगवान का जो व्यवहार होता है वो फैक्ट का
होता है 1 दिन नहीं और इसी भगवान के व्यवहार पर भक्त बलिहार जाता है की हमारे लिए
उन्होंने अपनी भगवत्ता छोड़ दी इतनी बड़ी कृपा है तो भगवान से ही भगवान सम्बन्धी
कामनाओं की पूर्ति करने वाले नंबर 1 के सकाम भक्तों और भक्त हो कल संसार मानने की
भावना रख कर के जो भक्त हुए हैं ये नंबर 2 के सकाम भक्त और बिना भक्ति के ही भगवान
से संसार की कामना पूर्ति की भावना से उपासना करने वाले ये सब पाखंडी है ये अपने
को कहते हैं हम सकाम भक्त हैं भक्त हैं और नन की कामना पूर्ति होना है हाँ सकाम है
तो सारा विश्व सकाम है ये कौन सी नई बात है जो नजदीक है वो भी सकाम है जो आस्तिक
हैं वह भी सकाम है किन्तु वास्तविक सकाम 2 मैंने बताए 1 संसार की कामना की पूर्ति
के लिए और कामना पूर्ती तो है लेकिन संसार सम्बन्धी नहीं भगवान से हम कामना पूर्ति
चाहते हैं भगवत सम्बंधी इस ब्लास्ट की कुबत उसने इंद्रियों का सुख चाहा लेकिन
फ्रिटस की ही और किसी की हमको इंद्र मिल जाए कुबेर मिल जाए पाती या कामदेव मिल जाए
पति ऐसा कुछ नहीं श्री कृष्ण ही हमको पति मिले अपनी इंद्रियों के सुख के लिए और
श्री कृष्ण मिले बदनामी के डर से श्री कृष्ण ने उस कुबरी को पहले सुंदरी बनाया और
सुंदरी बनाने के बाद उसके पति बने तो ये सकाम भक्त है इससे नीचे वाला सकाम भक्त भी
वो लोग जायेगा ध्यान रहे भूल न ले लेकिन वो नीम ही है आप लोगों ने सुना होगा 1 बार
अलगू श्रीकृष्ण पढ में गए और प्यास लगी उन्होंने देखा की 1 बाबा जी सूखे पत्ते खा
हे और हाथ में तलवार को जानते है की अर्जुन ने कहा श्रीकृष्ण देख रहे हो ये क्या
है श्री कृष्ण ने कहा बड़ा आश्चर्य है कि सूखे पत्ते बाबा जी और में तलवार चलो
पूछते हैं कौन है क्या मामला है इतना बड़ा त्यागी हो के सूखे पत्ते खा पेरो तो
महात्मा जी बड़ी देर में तुम महात्मा जी ने देखा क्या करते हो हमारा काम कौन महाराज
को वैसे रागी तलवार हाथ में लिए क्यूँ जंगल में इतने बड़े त्यागी महात्मा उन्होंने
कहा की मेरा कुछ काम करेगा तो बताओ मैं क्यों ली तो सेवा करेगा मेरी हा नालत आप जो
कहें क्यों नहीं करेगी उन्होंने कहा हमारे प्राण बल्लभ श्याम सुंदर को भृगु ने
छाती में लात मारा था ये तलवार तैयार रखता हूँ अगर भिगो फाट दी तुम्हारा काम करेगा
अर्जुन ने कहा महाराज जो तो ब्राह्मण है ब्रह्म हत्या में देसी यह दूसरा काम कोर
क्या अर्जुन है कोई अर्जुन घबराए व हमारे प्राण वल्लभ से रच्चहकवाता है स्वयं को
राजा बली के बैठता है और हमारे प्रभु ऐसी कहता है बोलो पोहा को रख ले चलो काम
करेगा और अगर हो गया तो ये महात्मा ठहरे हम क्षत्रिय हैं धन सब कुछ है लेकिन इस
प्यूचुअल पॉवर के आगे हमारी है पॉवर क्या काम देंगे श्री कृष्ण मुस्कराते हुए पीछे
पीछे अरे ठहरो आरगुल क्या बात है अरे आगे जल्दी जल्दी आओ तो बताएँगे क्या बात है
यानि सकाम भक्ति ग्रौपतीकी हो चाहे किसी की हो हो सकाम भक्ति वास्तविक जो
समर्थारति वाले महा पुरुष हैं उनके आगे बहुत ही निम्नस्तर जैसे गजराज को उबारा आप
लोग बदरों में गाते हैं द्रोपदी की चीर बढाया बड़े आराम से गाते हैं दोपदीदीलाजरा
कोपड़ा रा रे क्या लाद रखा और नंगी हो रही थी तो कपड़ा पहनते रे ननदी नंदी क्या नंगी
नंगा होता है नंगा पैदा हुआ आदमी नंगा मरेगा लेगा क्या नंगे हो के लिए भगवान को
बुला प्री जा रहा हो तो भगवान को नहीं बुलाना है शरीर के लिए भगवान को बुला ही
लज्जा लज्जा क्या लज्जा है घूमने वाला है जी इसकी कोई लज्जा क्या है बड़ी लज्जा
वाली हो गई गुना कोई स्त्री कोई हाँ हम लोग सोचेंगे कभी हम तो बड़े भोर है पनी की
लाज ओ ये सारे सकाम निमरश्तकेसबके साथ आउटसाइड के इनको न स्वीकार कीजिएगा आप लोग
भले ही भगवत प्राप्ति 10 जन्म बाद हो लेकिन लक्ष्य बढ़िया रहे लक्ष बलबल हो गया
अंतिम गलत मिलेगा आप लोग हम देर में पहुँचे लेकिन सबसे आगे वाली सीट मिले प्लस
खतरा भी न हो अगर कामनाओं के चक्कर में हम पढ गए तो फिर हम आगे नहीं पढ़ते हम बार
बार पीछे हटे दे आगे जाएंगे पीछे हटेंगे आगे जायेंगे तो वास्तविक को कम शब्द का
प्रयोग होता है मत कामा नमनंध्यार मसलन पबिलुबलामतकामा श्याम सुन्दर की कामना
हमारी कामना है उनकी जो कामना हो उस कामना ने अपनी भावना को 2 बार छुट्टी कोई झगड़ा
नही सेवा का मतलब क्या स्वामी को सुख देना स्वामी को सुख कैसे मिलेगा स्वामी हम
अपनी अकल लगा के सेवा नहीं करेंगे स्वामी जो आज्ञा देगा वो सेवा करेंगे अपनी पसंद
की सेवा सेवा ले वो कामना के एरिया में आ गया जैसे आप लोग कोई आपका गुरु हो अरे
भगवान को भी मिले होंगे महाराज जी महाराज जी कहते है बेटी हो अरे होली दीजिये
गुल्ला खाली आपको भक्तों की बात रखते हैं राम सदा से वकरुचिराखीपुटशन भी दे दिया
भगवान तो भक्तों की इच्छा रखते और बीमार हो जाए कुछ हो जाए हमारी पाक रह जानी
चाहिए इस समय पागल मन आज्ञा समन सु साहिब सेवा सेवा की परिभाषा ये है लक्षम चलो
भारत अब लौट जाओ यह बकवास करना गलत है हमारा स्वामी जिसको जो आज्ञा दे तुम मेरे
पास रहो तुम चले जाओ इंग्लैंड ने प्रचार करने हमको मत सोचो वो कृपा करने वाला कहीं
भी कोई रहे वो स्थान नहीं देखेगा वो तो तुम्हारे छड़छढ़केआइदियामुत करेगा सेवा में
तुम्हे कितनी खुशी हो रही है कितनी लगन से तुम सेवा कर रहे हो या लापरवाही कर रहे
हो वो ये सब नोट करता है इसलिए सेवा में कभी भी अपनी रूची को सामने न रखना नहीं तो
फिर आज खराब जाएगी ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं जो मैं बता रहा हूँ केवल अभ्यास करने
की बात है बार बार इन सिद्धांतों को मस्तिष्क में लाओ मनन करो बस अभ्यास हो जाए
मनन करने से महा पुरुषों की बरिरंगबातमत देखो वो किसी की ओर देख रहे हैं इस से बड़ी
ही प्यार है बड़ी कृपा है उसके ऊपर गलत वो देखते और कहीं है कृपा करते हैं और कहीं
सामान किसी को दे रहे हैं अपना पन किसी से उनकी कोई बात किस्में नहीं समझता इसी
होनी होगी कोई योगी स्वरा गाती मनधबुकखबजखीटगिहार बनना अरे बिचारे की हस्ती क्या
समझेंगे महा पुरुषों में भी जो उसके क्लास का महा पुरुष होगा वही समझ सकता है भगवत
रसिक रसिक की बातें रससीकबिनाकोसमुझ सकरा अरे निष्काम प्रेम, पर ही लक्ष्य रखना है
निष्काम भक्ति का मतलब यह है फिल्म परिजन की कामना न होना तो छोटी बात इसके आगे
श्याम सुन्दर सम्बन्धी विषयों को पाने की कामना होना है अवश्य लेकिन उनकी इच्छा
में इच्छा क्या मतलब अब हम दर्शन के लिए व्याकूल है श्याम सुंदर के आलिंगन के लिए
व्याकुल है बिल्कुल ठीक होना चाहिए ये तो कामना हो गयी नहीं अभी का अगर हमारी
हमारी कामना है ये तो श्याम सुन्दर अगर हमको नहीं देते हमारी कामना के अनुसार फल
तो हमारा मुँह रा होगा और अगर श्याम सुन्दर की कामना पूर्ति के लिए कामना कर रहे
हैं तो मुंडा नहीं होगा यह पहचान सकाम निष्काम की यह पहचान है हमारे रोम रोम श्याम
सुन्दर को चाहेगा क्या बढ़ानी है ये लेकिन इस चाह में या तो कामना युक्त चाह होगी
सकाम या पुरुष अगर सकाम हैं तो उसकी पहचान यह है की हम चाहते है श्याम सुंदर हमसे
मिलें और नहीं मिले मूढा इसलिए इसका मतलब ये हुआ की हम गिर गए, हमने सेवा, भावना
छोड़ दिया श्याम सुन्दर के लिए हम जीवित हैं लेकिन वो जो चाहे ले जब जो चाहें दे हम
अपनी काम ले ये हैं अपनी बुड्ढी नहीं लगायेंगे श्याम जुंगर को ऐसा करना चाहिए था
हम सबेरे से शाम तक खाना नहीं खाए और हमसे पूछने भी नहीं आए तो सोचना उनकी इच्छा
में इच्छा रखना है इसलिए हम कामनाएं तो प्रत्येक इंद्रियों की रोग, रोग की, उनके
प्रति रखे और अगर वही समाप्त हो जाएगा नास्तिक कहेगा महा क्यूँकि हमारी कोई कामना
नहीं श्याम सुन्दर तो क्या मानते ही नहीं श्याम हम पर कौन मुकाबला करेगा
लाजपिाइसलिएये समझते रियो की कामना श्याम सुन्दर सम्बन्धी ही हो लेकिन इस शख्स के
साथ की उनकी इच्छा में हम इच्छा रखते हैं वो दर्शन दे और नहीं दर्शन देना चाहे कल
दे पर सो दे अगले जन्म से इससे हमसे कोई दरतलमनहींहैबयजू हीं मधुपुरी ही भाव यानि
पावे दुख आये गोपियाँ ऐसी है की श्याम सुन्दर के बिना 11 पल युग के समान बीत रहा
है इफेक्ट है लेकिन अगर उनको हमारे पास आने में कोई प्रॉब्लम है कोई दुख है कोई यह
बात है तो वो कष्ट हमारे पास न आए ये निशकामताऔरअगरइसमें सकामता रहेगी ठीक है जब
उनको ही तो जा ही अबाउट कर दूसरा व्याप कर देते है ऐसे बेवा हम भी अबाउट लेकिन
सिद्धांत क्या है जनम गोटी लगी रागनी हमारी बरवशमभुमातुराह कुमारी ये है निष्काम
बिजनेस नहीं संसार का प्यार कैसा होता है बिजनेस का होता है हमने 4 चिट्ठी भेजी और
आपने 1 भी नहीं जवाब दिया यही आपका प्यार है अच्छा अच्छा अच्छा आपकी बात बही आपकी
बार हमने 4 भेजी तो उधर ऐसी आ ठा और जब वो प्यार किसी और से चिट्ठी लिख देता है
क्या निरा अगर चिट्ठी से ही प्यार की पर हो रही है तो उसने भी कहा बेवकूफ बनाओ 22
लाइन रोड लिख दिया करो ये जो होड़ है संसार में 1 दुसरे के प्रति इसलिए और जैसे
जैसे होल कम होती है, वैसे वैसे प्यार घटता जाता है लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में
उनके सुख की भावना, उनसे, उनकी सेवा की, भावना, रखकर, उपासना करना है इसलिए
वास्तविक निष्ठा बताओ वही है भक्ति में 1 बात और समझ लीजिये बहुत आवश्यक वेद से
लेकर रामायण तक अलेक देवोपासना का निषेध किया गया है अलेक देवोपासना हम लोगों में
अविवेक के कारण यह गड़बड़ी है की अनेक देवी देवता को अपने घर में रखते भी हैं और
मानते भी हैं पूजा पाठ भी करते हैं उनका ये भी कर लिया वो भी कर लिया वो भी कर
लिया कृष्ण को भी मानते हैं ऐसा नहीं है भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा अगर होना
पड़ेगा क्यूंकि अगर ये चलता तो बाहर भगवत प्राप्त हम लोगो को हो गयी होती क्यूँ
जैसे हम बोलते हैं तो हमें ता क्या पिता त्वमेव त्वमेव वाले ही तू ही मेरी माँ है
ये अनन्यता हो गयी अब तू ही मेरी माँ है ये अन्यता हो गयी 1 माँ घर में भी है
फिजिकल और 1 तू भी माँ है स्पिल तो ये तो हमारे ऐसे करते चले या कम ही बना इसे
क्यों की भगवान की सख्त है कम शरणम कम तो भगवान के सिवा और कहाँ जायेंगे हम भगवान
के सिवा 3 एरिया और जानेगे है 37 राजा 7 पर्सनैलिटी की भक्ति राजस्व पर्सनैलिटी की
भक्ति और तामस पर्सनैलिटी की भक्ति हम संसारी कामनाओं की पूर्ति में अंधे हो कर के
तामस में भी जाते कभी कोई मरा था उसकी लाश गाड़ दी गई थी वो पाप करना था क्या था हम
कुछ नहीं जानते और पहुँच जाते हैं दरगाह में हमारी कामना पूर्ति हो लो आप किन धरो
जग जाए और राजस भक्ति को ही है लड़की विदा हुई वहाँ भी आंसू गुरुजी विदा हुए वहाँ
भी आसु जो जी ये गुरु जी के लिए जिन आँखों से आंसू आये शुद्ध आँसू है वो इन्हीं
आँखों से तुम्हारी की संसारी लड़की के लिए भी आंसू निकल पड़े हाई आखिर लड़की है आखिर
लड़की क्या अरे मतलब मेरी सगी बेटी है मेरा फल फूल वाले आए अनंत बात तुम उसकी बेटी
बन चुके हो बेटी बाप स्त्री पी सब बन चुकी है हे की बेटी है तुम्हारी उसके लिए आज
ये अनमोल मोती हृदय के आंसू, संसार के लिए भी जा रहे हैं और श्री कृष्ण और गुरु के
लिए भी जा रहे हैं आप जापान सो जल ता पकना सरगर जल हुई गई है मैल ये तो ऐसी बात
हुई की साधुन लगाया कपड़े में थोडा सा हुआ और फिर गन्दगी की 1 बाल्टी डाल दिया उसके
ऊपर फिर साबुन लगाया फिर गंदगी की 1 बाल्टी उसके ऊपर डाल दिया ऐसे कपड़े धोने से तो
कभी नहीं क्योंकि जब भगवान और महा पुरुष के लिए आंसू निकलते है तो अंताकरणसुब्ध
होता है और जब वही अंत करण संसार के लिए असु निकाल देता है शुद्धि के ऊपर वो
अशुद्ध का मान चल जाता है इस लिए राजस्व भक्ति भी बंद करे होगी मोरे सबई 1 तुम
स्वामी दिन बंधु उरअलकरयामीसबकर कोरी मन पर जितनी भी तुम्हारी रिश्तेदारी है जी कल
है बहन है और जीजा साला नाटक है ये सब तुम मुझको मान लो केवल मुझको सारे नाते अरे
तुम बड़ी बुरी बात होगी तो हमारे पाती हो बेटा भी बिलकुल और बाप भी हो हमारी दुनिया
में पैसा नहीं होता तुम्हारी दुनिया में नहीं होता लेकिन मैं तो तुमको अधिकार दे
रहा हूँ हमारा होता है सोने दे हा क्वासी महाभू सब कुछ वही है यह तो नहीं बन सकोगे
अगर कोई व्रत का पालन करेगा पिता की भक्ति करेगा कोई वृति होगा भक्ति करेगा कोई
व्रत होगी कोई पत्नी व्रत होगा कोई व्रत होगा 1 म की बीमारी पाला तो भगवान कहते है
ना बिस्तर ले के न चला अरे खराब है भगवान देखो हमारी दुनिया में तो कोई तराज नहीं
करता कैसे 1 आदमी बैठा है और कह रहा है तुम नहीं आई मैं तुम्हारे बिना नहीं जी
सकता सुन रही थी पीछे से उसने कहा क्या कहा क्या कहा क्या मतलब अरे अभी क्या कह
रही हूँ यही कह रहा था की तुम्हारे बिना जी नहीं सकता कौन है मेरी माँ को क्या बात
है अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं यानी देखो उसी हृदय में भी दी है उसी हृदय में
माँ है उसी में बहन है उसे बेटा है उसी में दोस्त 2 यार दोस्त कब रहते और कोई नहीं
कहता तो सब को निकालो तो मैं आऊंगा लेकिन भगवान पढ़ा जी वो कहता है नहीं ऐसा नही
भगवान भी कहते हैं भाई जैसे तुम्हारे माँ बाप बेटा स्त्री पाती सब नायक हैं किसी
को राज नहीं है भगवान कहते है हमारे परिवार वालों को तुम करोड़ो को रख लो हमें बहुत
खुशी है हमारे संतों को रखो हमारे सामान रखो ये गंगे क्यूँ है मा के अन्दर वाले
इनको नहीं रखो क्यूंकि ये दुनिया वाले भी भगवान को रखने में राज करते है अगर किसी
की बीवी भगवान की ओर तेज चली और पाती की परवाह नहीं किया अच्छे महाराज जी के पास
गए पाती कहीं जोर से चला भगवान की अरे तो गए हाथ से अब क्या होगा घूम घूम कर के
हमला महाराज जी से होता है महाराज जी को सब को दे रहे हैं किसी के संस्कार अच्छी
है उसने ले लिया किसी ने कम ले लिया महाराज क्या करे लेकिन वो स्वास्थ्य का विषय
है न इसलिए संसार वाले भी चाय वाले नाक रहे और भगवान भी चाय दे ही घरवाले मामला
बराबर का कोई डंजन नहीं तो हमको अगर भगवान के लिए नहीं जाना है तो भगवान के लिये
वालों को चाहे लाखों महापुरुषों को भगवान तो कहते है की तुम मेरा नाम मत लो मेरे
भक्तों से प्यार करो मैं तो भागता भागता हूँगा भागता भागता मद भक्त भक्ता से मे
भक्त समानता तो अन्यता का मतलब यह की स्पीड छोड़ो और स्पीड छोड़ो इन दोनो को तो छोड़
देते हैं कुछ लोग काफी मात्रा में अब सात्विक आएगे क्यूँ की हम जानते है है ये
देवी देवता है क्या की ये देवी देवता शब्द जो है ये बड़ा भयाल ये देवी देवता भगवान
और भगवती के लिए भी लागू होता है और स्वर्ग वाले देवी देवताओं के लिए भी लागू होता
है बेटों का नाम आया है इंद्र भी देव है और स्वीकृष्णभी देव है देव शब्द दोनों के
लिए आया है यानि भगवान के लिए भी देव और देवताओं जो स्वर्ग लोक वाले हिमा के अंदर
में इनको भी देव और जब देव आया तो सी बी बी आई में तो स्वर्ग लोग की भी देवियाँ हो
गए और वहाँ राधा सीता और वो भी देवी देवी शब्द से हम लोग कंफ्यूज हो जाते है इतना
बेटों का सासरों देवी नहीं और न समझा दे इसलिए इस झगड़े से बचने के लिए तुमको केवल
इतना समझना है केवल राधा कृष्ण और उनके जब बस इतने में हमारा मन रहे जिसके नीचे न
रहे अगर कोई देवी जी की भक्ति हम चले आये है करते हुए अगर छोड़ देंगे तो नाराज हो
जाएगी ये 1 बीमारी है सबसे ह्रदय में पूजा करके चले आये है भैरो जी की पूजा छोड़
देंगे कहीं को कर दे तो तो ये भी नोट कर लीजिए रजनजवस्तथावराजंगम जो भगवान की
भक्ति करता है उसकी भक्ति से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जितने माया के अन्दर
में रहने वाले स्वर्ग दे देवी देवता है वो खुशी में नाचने लगते वो फील नहीं करते
ही हमारी भक्ति बंद कर दिया है और अगर बात 1 देवी 1 देवता फील कर रहा है तो चल
जाएगा भगवान का चक्कर उसके खिलाफ तुम मत करो तुम्हारे लिए कोई डेंजर नहीं हाँ
दुर्भाषा का ख्याल पढ़ा होगा आप लोगो ने अम्बरीश के खिलाफ आवाज उठाया और मुसीबत आ
गई जान बचा दी की मुसीबत आई तो वही काफी माननी पड़ी जाकर इसलिए देवी देवताओं के
भक्त भी नहीं करना है लेकिन ध्यान रखो इस लेकिन पर टाम बस्ती हो या राजस्व हो या
सात्विक हो इन तीनों में मन का टेटमेंट तो न हो लेकिन द्वेश भी न होने पाये
दुर्भावना भी न होने पाये यह भी ध्यान रखिए जैसे कोई महात्मा आपको मिल गया और बाद
में बड़ा पाखंड भी है बदमाश है लोफर हैं कई के बाबा जी के वेश में तो तो रोज करके
देश करके अपने मन को गंदा न करो अभी तक जल्दी किया सोकिया फिर गल्ती कर जा अलग हो
जाओ देखो बाजार में जाते हो तुम्हें रसगुला चाहिए जी हाँ जब बाजार में तो पहले
क्या दुकान मिली फिर क्या हुआ कपड़े की दुकान मिली फिर जूते की दुकान मिली फिर गले
ये जो तुमको 3 दुकाने पहले मिली तो दुकान का कपड़ा नही अरे वो भी किसी के लिए होगा
हमको बुला चाहिए हमने यह भी नहीं है दुकान गुल्ले भी नहीं यह भी नहीं है ये तो इस
प्रकार कविडाखड़ाबजार में सबकी बल बैर न-क-ह सो दोस्ती और न काहू तो बैर 1 ही कमल
श्याम सुन्दर और उनके संतों को अंदर रखोगे या दुश्मनी रखोगे अगर दुश्मनी ही किसी
से तो जिसके तक दुश्मनी होगी वो बार बार आएगा उनका जैसे दोस्त आता है बार बार ऐसे
दुश्मन भी आएगा बारबार और आप को बार बार गंगा करेगा इसलिए भगवान और भगवान का जन्म
और भगवान का नाम गुण आज जो है जानते हो इतने में ही आपका मन कहीं भी रहे इसके नीचे
न आ गए 7 राजस्थान क्षेत्र में मन का टाइप में स्वप्र में भी 1 बार भी प्वाइंट वन
परसेंट भी न होने पाए विवेक से अगर वे काटो आवे काटो चुप रहे अभ्यास इसी को कहते
है बार बार अभ्यास करने से समाप्त हो जाएगा तो इस प्रकार भक्ति में अनन्यता भी
परमावश्यक है और भी बहुत सी बातें है शेष फिर कभी बोलिए बिंदाल बिहारी लाल जी
